माया des मायाधीश मायातीत मायाधीश माया देत गो बिन्दरा दे माया धीश, मायातीत विद,
रा, दे माया des मायातीत बिन्दरा दे, माया धीश, माया थी, गोविंद, राधे, मायाधीन
माया धीन, तीनों प्रेमाधीन, बता दे, माया दिन तीनों प्रे, म बता दे, मायाधीश
मायातीत गोविन्द, राधे, माया धीन तीनों प्रेमा, धन बता दे, माया धीना, तीनों
प्रेमा, धीन बता दे, माया धीना, तीनो प्रेमा, धीना बता दे 3 प्रकार की पर्सनैलिटी
थी है रहेगी चौथी कोई न थी न है न होगी 1 तो हम लोग अर्थात smsomayaधीnजीव और
दूसरे हैं हमारे भाई जीव शक्ति विशिष्ट श्री कृष्ण के अंश मायातीत माया से परे
जिसको भगवान मिल जाए उसकी माया भाग जाती है न तो उसको मायातीत कहते हैं सभी संत जो
भगवत प्राप्ति कर चुके हैं अथवा जो सदा से मायातीत रहे ऐसे भी हैं अनंत जीव भगवान
के पार्षद हैं वो और 1 भगवान स्वयं वो, मायाधीश है माया के स्वामी तो माया के
अधीन, माया से परे कृष्णा, दीन और मायाधीश भक्त के आधीन लेकिन ये सब प्रेम के आधीन
हैं अरे जब भगवान तक हैं प्रेम के आधीन तो औरों की क्या गिनती इसमें माया थी तो अ,
मायाधीश ये दिब्बप्रेम के आधीन हैं 2 प्रकार का प्रेम होता है न 1 तो हम लोग जो कर
रहे हैं इस समय यहाँ कीर्तन वगैरह और 1 प्रेम होता है भगवान की ही पर्सनल पॉवर हैं
लादिनी शक्ति, रों, परम, सारों तारो, प्रेम नाम लादिनी शक्ति का जो सार है दिव्य
वो प्रेम तो मायातीत और मायाधीश तो दिव्य प्रेम के अधीन हैं वो दिव्य प्रेम भगवान
के पास भी हैं और भगवान को जो पा लेते हैं उनके पास भी वही प्रेम है कम ज्यादा
नहीं ध्यायन ते, बइश्नवाकृष्णम, कृष्ण, बइशनवाज तथा जितना प्रेम जीव मायातीत भगवान
श्रीकृष्ण से करते हैं उतने ही श्रीकृष्ण जीव से करते हैं ये यथा माम प्रपद्यते
तांस तथैव भजन में हम 4, 11 गीता मैं भजन करता हूँ अपने भक्त का भजन करने वाले का
भजन करता हूँ प्रेम करने वाले से प्रेम करता हूँ इसलिए जैसे भक्त मेरे प्रेम में
प्रेम के अधीन हैं, ऐसे मैं भी भक्त के प्रेम के आधीन हूँ सेंट परसेंट अब बचे
मायाधीन हम लोग अब हमको तो दिव्य प्रेम मिला नहीं हम तो मायाधीन हैं न तो हमने कहा
कोई बात नहीं हम माया से ही प्यार करेंगे तो माया के जो रिश्तेदार हैं मां बाप,
बेटा, स्त्री, पति यहाँ तक की अपना शरीर हम इसी से प्रेम करते हैं इसी के अधीन हैं
अब इसके अधीन होने से हमको क्या मिल रहा है जैसा ये है वैसे ही मिल रहा है नश्वर
जगत है नश्वर शरीर है नश्वर सारा सामान है तो हमारा प्रेम भी नश्वर हैं उसी प्रकार
दुखदाई और जिनका दिव्य प्रेम है उनको दिव्यानंद मिलता है वहाँ दुख प्रवेश नहीं कर
सकता हम माइक प्रेम के आधीन हैं और महा पुरुष और भगवान दिव्य प्रेम के आधीन हैं
इसलिए सब प्रेम के आधीन हैं मायाधीश माया 30, गोबिंद, राधे माया धीन तीनों, प्रेम,
धन, बता, दे, मायाधीश, मायातीत गोविंद, राधे, माया दिन तीनों, प्रेमा, दिन बता,
माया दिन 3, हो प्रेम ही न बता माया धिन, पीलो प्रेमा भी बता दे कोई प्रेम
प्राप्ति है तू कोई प्रेमा प्राप्ति हेतू गो बिन्द रा दे कोई प्रेम प्राप्ति हेतु
गो बिन कोई प्रेम पा के पागल है बता दे कोई प्रेम पाके पागल है बता कोई प्रेम
प्राप्ति है तू गोविन्द राधे कोई प्रेम पा के पागल है बता दे कोई प्रेम बाके पागल
है बता रह कोई प्रेम पा के पागल है बता दे आनंद आनन्द करशन प्रेम आनन्द krishna
prem gobind rate क्रिष्ण प्रेम गो बिन्द राजे तीनों शब्द तीनों शब्द परयायबaची
बता दे तीनों शब्द पर या बात बता रे आनन्द, कृष्ण प्रेम गobदra तीनों शब्द पर यार
वाची बता दे nand क्रिशन प्रेम राधे आनन्द कृष्ण प्रेम गोविन्द राधे तीनो 1 तीनो 1
सचचिदाननद बता दे तीनों ak satिदानदबतaआनन्द कृषण प्रेम गोविद राधे तीनों 1
सचिदानन्द बता द ज हो a तीनों 1 साजिदा ननद बता तीनों 1 सच दा ननद बता दे
